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कौशिकी क्षेत्र : बौद्धकालीन अगुत्तराप जनपद 


--डॉ० शिव कुमार मिश्र 
` बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना । 


कौशिकी क्षेत्र को बौद्धकाल में अंगुत्तराप जनपद कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर अंगुत्तराप तथा उसकी 
राजधानी आपण निगम का उल्लेख किया गया है | महासा बुद्ध द्वारा इस प्रदेश का भ्रमण करने तथा धर्मोपदेश कर अनेक लोगों 
को अपने धर्म में दीक्षित करने का भी उल्लेख मिलता है। यद्यपि प्राचीन साहित्यों के आधार पर गंगा से उत्तर हिमालय की तराई 
क्षेत्र तक तथा पश्चिम में गण्डक से लेकर कोशी नदी तक के क्षेत्र को विदेह अथवा मिथिला राज्य के अन्तर्गत रखा गया है | शतपथ 
ब्राह्मण से संकेत मिलता है कि सदानीरा अर्थात्‌ गंडक नदी से पूरव का क्षेत्र विदेह कहलाता था | बाल्मिकीय रामायण तथा बौद्धसाहित्यों 
से स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंगा नदी के उत्तरी भाग में विदेह राज्य अवस्थित था ।2 वृहद्विष्णु पुराण में कहा गया है 
गङ्गा हिमवतोर्मध्ये नदी पञ्चदशान्तरे | 
तैरमुक्ति रिति ख्यातो देशः परम शोभनः ॥ 
कौशिकीलु समारभ्य गंडकी मधि गम्य वै। मिथिलामहाल्य, 2-5 अर्थात्‌ विदेह अथवा तीरमुक्ति क्षेत्र का विस्तार कौशिकी 
से गंडकी तक था। फिर शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है-- 
गंडकी तीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं शिवे। 
विदेह भू: समाख्याता तैरमुक्तयमिधः सतु ॥ 
अर्थात्‌ गंडक से लेकर चम्पा के वन तक विदेह भूमि कहलाता था | मैथिली कवि चंदा झा ने भी वृहद्‌ विष्णुपुराण की 
बातों का समर्थन करते हुए कहा है-- 
गंगा वहथि जनिक दक्षिण दिशि पूर्व कौशिकी धारा। 
पश्चिम बहथि गंडकी उत्तर हिमवत्‌ वन विस्तारा | 
कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, वाग्मती कृत सारा। 
मध्य बहथि लक्ष्मणा प्रमृति से मिथिला विद्यागारा || 
इस तरह प्राप्त साहित्यिक साक्षयो से स्पष्ट होता है कि कोसी क्षेत्र प्राचीन काल में विदेह राज्यान्तर्गत,आते थे । यहाँ उत्तर 
वैदिक काल में जनक राजवंश के चौवन राजाओं ने शासन किया था। इस वंश के अंतिम राजा कराल जनक हुए जिनके दुराचार 
के कारण जनता में विद्रोह हुई तथा गंणतंत्र की स्थापना हुई | विदेह राज्य ने जिस गणतांत्रिक शासन प्रणाली को जन्म दिया वह 
दुनिया का प्राचीनतम गणतंत्र था और इसी के बल पर आज भारत अपने को प्राचीनतम गणतंत्र .कहकर गौरवान्वित हो रहा है| 
छठी शताब्दी ई-पू० में भारत सोलह महाजन पदों में विभक्त था | विदेह राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को वज्जि महाजनपद के 
अन्तर्गत रखा गया, जिसे वृजि संघ भी कहा जाता था | हेमचन्द्र राय चौधरी” के अनुसार वज्जि महाजनपद गंगा के उत्तर नेपाल 
की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पश्चिमी सीमा पर गंडक प्रवाहित होती थी, जो वज्जि प्रदेश को मल्ल था। कोशल से अलग परती 
थी। पूर्व में कोशी तथा महानन्दा तक सीमा का विस्तार था। इस तरह स्पष्ट होता है कि अंगुत्तराप जनण्द भी वज्जि महाजनपद 
के अन्तर्गत अवस्थित था तथा यहाँ भी गणतांत्रिक प्रणाली ही स्थापित रही होगी। लेकिन संयुक्त निकाय” के अनुसार अंग राज्य 
के अन्तर्गत गंगा नदी के उत्तरी भाग में अंगुत्तराप स्थित था मज्झिम निकाय? भी इसी मत का समर्थक है कि अंगुत्तराप अंग राज्य 
का एक भाग था। इसी आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि अंग पर विम्बिसार के आक्रमण के पश्चात्‌ अंगुत्तराप अंग से अलग 
होकर वज्जि गणतंत्र में शामिल हो गया | पूर्व में कहा जा चुका है, कि वज्जिगणतंत्र की पूर्वी सीमा कोशी नदी तक विस्तृत थी ।9 
किन्तु उपर्युक्तं दो बौद्ध ग्रन्थों के अलावा किसी भी अन्य श्रोत से यह जानकारी नहीं मिलती है कि अंग राज्य का विस्तार गंगा 
नदी के उत्तरी भाग पर भी था, जबकि इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि विदेह राज्य तथा वज्जि महाजनपद पूरब में कौशिकी . . 
तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था और बौद्धकाल में सम्पूर्ण कौशिकी क्षेत्र को अंगुत्तराप कहा गया | 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन!0 ने अंगुत्तराप शब्द का विश्लेषण अंग-उत्तर-आप के रूप में किया है, जिसका तात्पर्य अंग 
के उत्तर में जल् के विशाल भण्डार से है। मिथिला शरण पांडे!! ने अंगुत्तराप क्षेत्र:की समता महाभारत! में वर्णित जलोद्भव से 
की है। जबकि रायचौधरी!3 ने विदेह क्षेत्र को ही जलोद्भव कहा है। इस तरह बौद्ध काल में विदेह का यही भाग अंगुत्तराप कहलाया | 
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पुनः अश्वघोष के अनुसार अंगुत्तराप में मही गदी बहती थी!“ तथा अंगुत्तराप की अ नदी के उत्तरी 
तर पर बरी हुई थी। विनयिरक!5 तथा अंगुतर निकाय में मही नदी को भारत की पाँच महा वो में मही नदी हक गया है। 
मही नदी के अतिरिक्त यमुंग, ॥चिरशती, सरभू तथा गंगा. को इस सूची में रखा गण है। बीना में महा? tl विशता 
का जिस प्रकार वर्णन गिलता है, इसे (ष्ट होता है कि आधुनिक कोशी गदी, को शी पालि ग्रन्थ में मही नदौ दाष गया है! 
उक्त ग्रन्थों गें य भी कहा गया है कि आपण गिग मही नदी के उत्तरी तट पर वसा हुआ था, a > लगता है कि उाएम 
मिम के दक्षिणी भाग से मही नदी ही का धारा गु (ती होगी। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि महानंया पश्चिम गे ब 
नदी तक का ३३ कोशी नदी का क्रीडा "ल बना हुआ है. और बदलती धाराओं के कारण कोशी की अनेक पुर'नी धारा! ' x] 
अलप नही का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वैरी : रतया! में कोसी नदी को कौशिकी 5 गया है, जी दि: अर्धात्‌ हिमाहद १ 
निकलती थी। इसका तट बड़ा ही मनोरम :२:. वा जहाँ गुलाब, सेव, आहार फल, खजूर तभा शूलर आदि पेड़ों की बुलता थी। 
कौशिकी के तट पर तीग योजन विस्तृत ३।-: 77 उशीचा था! इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि उस समय यह नदी अपने ताध 
रेत लाती थी, जो इसके तरों को उपजाऊ + #7! थी। इसीलिए इतने अच्छे-अच्छे वृक्ष थे। 
` महाला बुद्ध द्वारा अंगुत्तराप प्रदेश दः ५शण करने का उल्लेख अनेक बौद्ध ग्रन्थों में मिता है।!? विनयपिटकः0 के थार 
बुद्ध एक वार 1250 भिक्षुओ के साथ यहाँ पहुँचे थे, जहाँ आपण निगम में जटिल (जटाधारी ) केणिय ने सभी का आतिथ्य 1,७२ 
किया था। आपण से बुद्ध ने कूशीनारा के लिए प्रशन किया।2 सुत्तनिपात? के अनुसार आपण निगम में केणिय जटिल पके 
एक ब्राह्मण था, जिसमे बुद्ध को उनके 1250 शिषो र साथ निमंत्रित किया । बुद्ध मे इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया |” देर थे 
जब बुद्ध के स्वागत में एक भोज की तैयारी कर * था, उसी समय सेल नामक एक ब्राह्मण अपने तीन सौ शिष्यों को लेकर वरी 
आ पहुँचा। उसने झेणिय से प्रश्‍न किया £३; 77» किसी विवाहोत्सव अथवा राजा विग्विसार के आने की यहाँ 0५४ की जा रही 
है? केणिय ने बुद्ध के विषय में बताया. * एक विद्वान ब्राह्मण था। अपने सभी शिष्यों को लेकर वह वुद्ध के निकट गया तवा. - 
उनसे बहुत प्रभावित हुआ । सेल अपरे .: शिष्यों के साथ बुद्ध का अनुयायी बन गया। अगले दिन जव बुद्ध कंय के पास 
गए तो सेल भी अपने शिष्यों के साथ 55 ॥ज में शामिल हुआ। सेल में इस परिवर्त्तन को देखकर केणिय भी बहुत प्रसन्न हुआ | 
केणिय न मौरेय तैयार करके बुद्ध 1५ <, तमर्पित किया था और तभी से बुद्ध ने मौरेय पान की छूट संघ के लिए दे ३: थी। 
भोज समाप्ति के पश्चात्‌ एक {ईन बुद्ध आपण के निकट स्थित एक जंगल को गए तथा एक पेड़ के नीचे तन के... 
लिए बैठ गए। आपण का एक प्रसिद्ध हत्य पोत्तजिय वहाँ आया तथा बुद्ध से मिला 124 बुद्ध के उपदेश से वह इत? ए्रणाजित 
हुआ, कि उनका अनुयायी बन गया। इस तरह से उसने संघ से इस तरह के उसने प्रवृष्टि पा ली 125 
मज्झिम निकाय% के अनुसार उदायि भी एक बार आपण निगम के पड़ोस में स्थित जंगल में बुद्ध से मिल्ला उदायि का 
वर्णन उस घटनाक्रम में आता है जब वह एक +:शी घिरी अंधेरी रात को भिक्षाटन के लिए निकला, तो एक स्त्री उसे देखकर डर 
गयी और उसने गाली देना आरम्भ कर दिया। उदयी को एक बुरी आत्मा अथवा प्रेतात्मा समझकर वह बहुत डर गयी। 


आपण संभवतः अंगुत्तराप का गुख्य नगर था और शायद इसीलिए अंगुत्तराप के साथ हमेशा ही इसका उल्लेख मिलता 
है। सापिपुत्त के साथ बुद्ध यहाँ ठहरे थे । यहाँ अनेक प्रकार के सुत्तं का उपदेश किया गया, जिनमें पोटलिय सुत्र,27 लुळे कोपपयुत्त, ३ _' 
सेल सुत्त? एवं सदध अथवा आपण सुत्त? प्रशत थे। बुद्ध घोष के अनुसार आपण ब्राह्मणों का एक नगर था, जहाँ सेल का निवास 
था 121 बुद्ध ने आपण के भ्रमण के क्रम में एक र'ताह से अधिक समय यहाँ विताया था। और सम्भवतः इसी अन्त रें उठोन पेज: 
एवं केणिय के साथ-साथ अन्य तीने गौ लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया था । 
संयुक्त निकाय में आपण को निगम कहा गया है (अंगानाम्‌ निगमीं) | बुद्धधोष के अनुसार यह गाँव आपण इ'लिए 
कहलाता था, दरोंकि इसमें 20 हजार बाजारें थी (आपणाः) जो अपनी दुकानों के लिए प्रख्यात शे ( अपणानम्‌ उस्सन्नत्ता } ˆ? 
एक निगम के लिए इतनी बड़ी संख्या में दुकानों का होना अतिशयोक्ति जान पडता है, क्योंकि साधारण; गाम तथा निंगम शे 
का प्रयोग पालि साहित्य में साथ-साथ मिलता है | मज्झिम निकाय क अनुसार गाम एवं निगम सालवन के समीप थे।१” अंगुत्तर 
निकाय के अनुसार गाम तथा निगम के निकट स्थित बड़े झील में मानव, बैल तथा गाय सभी पानी पीने दे; लिए आया करते थे।१* ' 
“गाम एवं निगम,से टालक एवं बालिकाएँ तालाब के पानी में नहाने तथा मनोरंजन करने आया करते थे |35 अंगुत्तर निकायः के 
अनुसार गाम तथा निगम के निकटस्थ एक बाजार से अनाज के एक बड़े ढेर को लोगों ने अपने हाथ, आँचल तथा शैलो में उठाकर 
ले आए और जब कोई उन्हें पूछता है कि कहाँ से ये अनाज लाए? तो लोग उत्तर देते हैं कि उसे एक गाम एवं निगम के समीप 
स्थित बड़े अन के ढेर से लाए है। गाम एवं निगम में भिक्षाटन के लिए आता है। इसके अनुसार गाम तया निगम के प्रधान गामणि 
होते थे।१8 इस तरह ये दोनों शब्द गाम एवं निगम एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ह 
कुछ संदर्भो से यह संकेत मिलता है कि गामों का विकसित रूप निगम कह गाम से. 
है, जो शहरों के आकार और अन्य विशेषताओं के अनुरूप अपना विकास कर चुके दे। नित ये बड़ ग और ल 
की परम्परा से जुड़े होने के कारण ही इन्हें निगम की कोटि में रखा जाता था 40 संभंवत; निगम का स्थान ग्राम एवं नगर के बीच '' 


ब्र. 


क 


“गाम तथा नगर अथवा राजधानी के वीच में माना 
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१. अये 
च्य 


-कौशिकी क्षेत्र में मिलने वाले बौद्ध पुरावशेषर इस तथ्य 


शट ४ 


| : नक स्थान के रूप में कल्पित किया जा सकता है ॥41 गांधार जातक 
रीज डवि महोदया इरा मत पर संदेह व्यक्त करती हुई प्रश्‍न उठाती 
Wh थेया उपनगरी को भी इसमें मिलाया गया था ? उनके अनुसार गाम 
वाके Fi निगमों के वरावर भी हो सकते थे 142 किन्त निगम का स्वरूप 
र -भिन विद्वानों | निगम शब्द को ज ल. 

नगर प्रधान क्षेत्र, जिला*6 या मण्डल इत्यादि के रूप म ग्रहण का ह 1.2 

पालि कोप में निंगम की उत्पत्ति संस्कृत के 'गाम' ६ 
एकत्रित होना है ।$7 वैदिक साहित्य में निगम का कोई तत्सम 


का माना जाता था और निगम को व्यापारिक नगर अथवा वाऊ 
के अनुसार मिथिल नगर में सोलह. हजार गाम थे किन्तु | 
हैं, कि क्या उतनी वड़ी संख्या में गाँव एक शहर में हो ९8 
एवं निगम के वीच कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं थी त 


धातु और 'नि' उपसर्ग से वतावी गया हे और इसका तात्पर्य मिलना 
शब्द संभवतः निगम का बोतक है [4९ यदि ग्रामों र ba शब्द प्राप्त नहीं होता | समकालीन सूत्र साहित्य में प्राप्त 'महाग्राम' 
कांग्रयाच्यावासीय केळे पतीत होता है। नो फा सजातीय समूहों का प्रधान वास स्थान माना जाए तो निगम अनेक समूहों 
इसके अतिरिक्त एक बड़ा आर्थिक केन्द्र i 0a के अनुसार विस्तार की दृष्टि से निगम एक मिश्रित ग्राम का प्रकार था तथां 

३ और इसके ? केन्र भी था 49 आपण निगम के साथ भी यही मत सही जान पड़ता है। आपण वाजार का 
पर्यायवाची हे और इसके साथ प्रयुक्त होकर निगम बाजार प्रधान निगम का स्वरूप ग्रहण कर लेता है 150 मैक्समूलर ने भी आपण 
को अंगुत्तराप का एक नगर (701) के रूप में उल्लेख किया है । द > 

अंगुत्तराप के आपण निगम की आधुनिक पहचान अभी तक सही-सही नहीं हो पयी है | मि£ि 
है कि यह स्थान गंगा नदी के उत्तर में आधुनिक कोशी मंडल में कहीं स्थित था |51 हवलदार 
वनगाँव को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उनके अनुसार कंदृहा 1 


शेला सरण पाण्डे का मानना 
वलदार त्रिपाठी का मानना है कि आपण निगम 
ग्राम जो वनगाँव से 3 कि० मी० उत्तर-पश्चिम में स्थित 


,है, कि समता कणिय ग्राम अथवा केणिय वाह से की जानी चाहिए। बुद्ध आपण निगम के पास जातिय वन नामक स्थान पर ठहरै ` 


थे। यही जातिय वन आज देवन वन के नाम से विख्यात है, जो बाद में देवों का वन.कहलाया |52 देवन वन कंदहा के सटे पूर्व 


में है.और वनगाँव से सिर्फ दो कि० मी० उत्तर में वर्तमान है। सेल का निवास सिंहउल गाँव से किया गया है ।53 उपरोक्त मतों 
` की पुष्टि तभी संभव हो सकता है, जव उक्त स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन तथा गहन अन्वेषणं कराये जायँ | वैसे वनगाँव अवशेषों 


से भरा हुआ एक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इसलिए इस पर प्राचीन आपण होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। यद्यपि 
हवलदार त्रिपाठी ने पालि साहित्य में वर्णित अनेक गाँवों की आधुनिक पहचान करने का सराहनीय प्रयास किया है, लेकिन जो 
तरीका अपनाया गया है। वह समुचित नहीं जान पड़ता 5* क्योंकि महात्माबुद्ध तथा अभी के समय का अन्तराल करीव ढ़ाई हजार 
वर्ष है और इस स्थिति में किसी नाम के साम्य को. आधार वनाकर किसी आधुनिक गाँव के नाम को सही मानना उचित नहीं होगात 
अतएवं वनगाँव तथा उससे संबंधित पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कराना परमावश्यक है। 

सुत्तनिपातर5 के घनियसुत्त में पशुपालक धनिव तथा महात्मावुद्ध के मध्य संवाद का उल्लेख मिलता है। अपने खेत एवं 
पशुओं के दूध से आत्म निर्भर बनकर घनिय सुखपूर्वक गुजर वसर करता था |? उक्त संवाद से स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस 
काल में एक.गृहस्थ किस तरह आल निर्भर होते थे। ! 

घनिय तथा उनकी पली के वौद्धधर्म में दीक्षित होने के वाद पशुपालकों ने उनके लिए एक विहार बनवाया, जिसे गोकुलांक 
विहार के नाम से जाना जाता था। वुद्धघोष के अनुसार उनके समय में भी इस विहार का अस्तित्व वचा हुआ था 177 यह विहार 
मही नदी के तट पर विदेह राज्य में स्थित या जोसावरथी से. सात मा योजंन की दूरी पर स्थित था। मही : म त्‌ कोशी नदी के 
तट पर अवस्थित होने के कारण गोकुलांक विहार अंगुत्तराप जनपद में ही कही लिए रहा होगा) इसको आजुनिक पहचान अभा 
तक नहीं हो सकी है | ट FT जस 

इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यं से स्पष्ट होता है कि वर्तमान कोशी क्षेत्र को बौद्ध काल मे hs ge कर हर ० 
वज्जि महाजनपद का अंग था। महाजनपदीय तला जक पेज rp न्यु ह Pea 
यह भी जानकारी मिलती है कि महालाबुद्ध क॑ अ: i वेदों के मेक विषयों (यथा, शब्दकोश, 
प्रधान कद्र सुत्तनिपातः8 के अनुसार आपण का एक विदा ब्राह्मण तेल तीन वेदी के अति ब को शिक्षा देते दध 
केटुभ, व्युत्पत्ति, इतिहास एवं व्याकरण) का प्रकाण्ड पंडित था। वह अपने आश्रम में तीन ₹ पीढ़ियों तक संबंधित होती गई। 

म, व्युसत्ति, इतिहास एवं के अनेक पीढ़ियों तक संबंधित होती गई 


अंगुत्तराप भ्रमण वे में बौद्ध मत का भी प्रचार-प्रसार हुआ, जो वाद | , | 
20302: 600 आकर हली पान हैं। अतः इस क्षेत्र में गहन पुरातात््विक अनुसंधान की आवश्यकता 


थ्य उजागर हो सकें। 
है जिससे इस क्षेत्र के इतिहास और पुरातात्त्विक के अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर. 
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वैदिक कालीन कोसी | क्षेत्र की सांस्कृतिक . 


` विशेषता कुशिक संस्कृति 


कोशी प्रमण्डल -- इतिहास के आईने में . 
तत जिला के पुरातात्त्विक स्थल 

कन्दाहा सूर्य मंदिर : इतिहास की सम्भावनाएँ 
कोशी क्षेत्र की ऐतिहोसिक झाँकी 

पुरातात्त्विक स्थल: श्रीनगरे एवं राजपुर सरसंडी 


कोशी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


` कोशी क्षेत्र के पुरातत्त्व में संस्कृति 


कोशी प्रमण्डलक पुरातात्तिक, ऐतिहासिक 
आर सांस्कृतिक विषयक संक्षिप्त परिचय 
कौशिकी क्षेत्र वौधकालीन अंगुत्तराप जनपद 
मधेपुरा : पुरातात्त्विक अवशेष और लोक 
आस्था के स्थल | 
प्राचीन आख्यानों को समेटे कोशी क्षेत्र के दो 
महत्त्वपूर्ण शक्ति पीठ -- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 
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